प्रेम शब्द बहुत पॉपुलर है व्यापक है सारे संसार में लेकिन प्रेम क्या है ये इरले
बिरले जन जानते हैं 2 तत्व होते हैं 1 दिव्य 1 माइक दिव्य तत्व भगवान हैं और माइक
तत्व जगत है दिव्यतत्व आनंद स्वरुप है माइक तत्व उसके विपरीत दुख ही दुख है दिव्य
तत्व अनंत है माइक तत्व नश्वर है अत दिव्य प्रेम अभिनाशी और माइक प्रेम नश्वर है
माइक प्रेम के लिए माइक मन चाहिए दिव्य प्रेम के लिए दिव्य मन चाहिए तो प्रेम
वास्तव में दिव्य ही होता है माइक एरिया में तो लोगों ने जबर्दस्ती बना लिया है
बना उठी हम तुमसे प्यार करते हैं प्रेम करते हैं तो प्रेम तो नित्य है लेकिन संसार
का प्रेम तो अनित्य है क्योंकि प्रेम जो संसारी होता है उसका आधार स्वार्थ होता है
जितना स्वार्थ जिससे उतना प्यार उससे स्वार्थ कम प्यार कम स्वार्थ खत्म प्यार खत्म
दिन में सौ बार आप लोग अनुभव करते हैं माँ से बाप से बेटे से बीबी से पति से जिसका
जितना अधिक स्वार्थ आप सिद्ध कर दे उतना अधिक प्यार ले ले, पडोसी से ले ले दुश्मन
से भी ले ले और स्वार्थ क्या है यह भी 2 प्रकार का है 1 तो संसारी स्वार्थ और 1
दिव्य स्वार्थ दिव्य स्वार्थ माने भगवान का स्वार्थ और संसारी स्वार्थ ये माँ बाप
बेटा स्त्री पति बदलने वाले कितनी माँ बन चुकी है आप लोगों को पता है आप अपनी माँ
को इस शारीरिक माँ को कहते हैं मेरी माँ हैं यह तुम्हारी माँ कब तक हैं 1 दिन बनी
और 1 दिन समाप्त हो जाएगी तुम मर गए बात खत्म दूसरी माँ होगी ऐसे बदलती रहती हैं
माँ बाप भी बीबी पाती बेटा बेटी इजाद बदलते रहते हैं लेकिन फिर भी आप लोग भूल जाते
हैं ये तो मेरी माँ नहीं है क्योंकी बदल जाएगी जो चीज बदल जाएगी वो हमारी कैसे पता
नहीं किस दिन बदल जाए यह भी नहीं भरोसा बेटा तो जूनियर है पहले बाप मरेगा अरे पहले
बाप न मरे बेटे मर जाए रोज देखते हैं संसार में हम अटेचमेंट करते हैं मन का संसार
में मन मा बाप बेटा स्त्री पति धन, प्रतिष्ठा इन सब चीजों में क्यों करते हैं हम
समझते हैं हमारा मतलब हल होगा इनसे क्या मतलब है तुम्हारा तुम्हारा मतलब क्या है
बस यहीं पर हम गलती कर गए तुम्हारा माने तुम का अब तुम माने तुम माने हमने शरीर को
मान लिया तुम हम शरीर नहीं है हम तुम क्योंकि मरने पर हम लोग क्या बोलते हैं आज
दिनेश संसार से चला गया और ये लेता कौन है ये उसकी बॉडी है उसका शरीर है तो इसका
मतलब हम तुम चला गया वो है अगर हम तुम शरीर होता तो फिर मरे हुए शरीर को जैसे हम
पहले प्यार करते थे माँ बाप बेटा स्त्री पति करते अरे निकालो निकालो घर से बाहर
जल्दी करो सर जाएगी लाश बदबू आएगी अरे इससे तो बड़ा प्यार करता था बाप माँ बेटा
बेटी अब क्या हो गया अजी वो जिससे करता था वो चला गया तो इसका मतलब यह है कि जो
अंदर चेतन है जिसको आत्मा कहते हैं जीव कहते हैं जो माँ के पेट में बाहर से आया
पेट में बना नहीं माँ के पेट में तो यह शरीर बना उस शरीर में बाहर से आई आत्मा
आत्मा आई तो हम उसको हर संसार में आने पर उसको हमने नाम दिया दिनेश है रमेश है
गणेश है ऐसा नाम दे दिया जब मर गया तो फिर आत्मा कोई माना आज वह चला गया तो फिर जब
हम और तुम शरीर नहीं हैं तो फिर हमारा स्वार्थ भी शरीर का स्वार्थ नहीं होगा हमारा
स्वार्थ अलग है शरीर का स्वार्थ अलग है शरीर को भोजन मिले पानी मिले हवा मिले धूप
मिले ये पंच महाभूत का शरीर है तो पंच महाभूत का सामान मांगता है नहीं तो यह
समाप्त हो जाएगा जैसे बना था वैसे ही समाप्त हो जाएगा जिन जिन चीजों से बना है उन
उन चीजों में मिल जाएगा लेकिन आत्मा बना नहीं बाहर से आया है बाहर चला जायेगा उस
आत्मा का स्वार्थ परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा को नहीं मानते जी फिर तुम क्या
किसको मानते हो आनन्द आनंद कैसा होता है ये हम नहीं जानते मिलता है कभी हाँ माँ को
चिपटाया आनंद मिला बाप को चिपटाया आनंद मिला रसगुल्ला खाया आनंद मिला अच्छा ये जो
आनंद आपको मिलता है ये बना रहता है नहीं रसगुल्ला 1 खाया ज्यादा आनंद मिला दूसरा
खाया आनंद कम तीसरा आनंद और कम चौथा बस आनंद खत्म पांचवा और नहीं नहीं नहीं अब
उल्टी हो जाएगी जो पहले रसगुल्ले में आनंद था वो सब खत्म हो गया 1 बार देखा मसूरी
कैसा है पहाड़ है ऐसा है दोबारा चलो मसूरी देखा में क्या देखा मैं है शादी होती है
1 लड़की जाती है ससुराल देखने आते हैं लोग चलो लड़की देखा मैं 1 बार देखा उसके बाद
चलो आज फिर लड़की देख आप क्या देखा है बार बार देखा है न देखने वो लड़की बीमार हो
गई घर में कोई नहीं है वो कह रही हैं पड़ोसी से भैया दवा मंगा 2 टाइम नहीं है सब
स्वार्थ का नंगा नाच है ये संसार बेटा पानी पिला दे दौड़ के गया क्या मेरा बेटा है
श्रवण कुमार है फिर थोड़ी देर बाद बेटा जरा चश्मा ला दे बैठा है हमने कहा चश्मा ला
दे फिर भी बैठा है क्या राक्षस पैदा हुआ है मिनट में राक्षस भी हो गया दिन भर आपके
घर में ये नाटक होता है माँ बाप बेटा है स्त्री पति के साथ हमारी बात मान लिया
बहुत अच्छा आदमी है अच्छा बाप है अच्छी माँ है हमारी बात नहीं माना क्या हमारे
भाग्य भी है ऐसा पति मिला ऐसा बाप मिला ये प्यार कैसा है जिसका आधार स्वार्थ हो और
बदलता रहे और समाप्त हो जाए आपने रसुगुल्ला कभी खाया है हा कितनी बार 50 बार क्यूँ
1 बार खा लेते और उसके बाद फिर उसका ध्यान कर लेते वो जो परसों खाया था वो आनन्द
मिल जाए नहीं मिलता 1 बार जिस बच्चे को चिपटाया उसके बाद ध्यान कर हाँ बच्चे आ जा
आ गया आनंद मिल गया नहीं न फिर से चिपटाना कंपलसरी अच्छा चिपटाया बच्ची को आनंद
मिला दोबारा और आनंद कम खेलो जिस बेटे को चिपटा कर के माँ सो सोयी नींद आ गई बेटे
को छोड़ दिया बेटा मर गया मरने 2 हम गहरी नींद में सो रहे हैं यह आनंद सबसे बड़ा है
ये इस ये प्रेम, ये आनन्द है क्या बवाल आया गया आया गया आया गया जैसे सबेरे की धूप
बड़ी लम्बी और दोपहर को हम जब खड़े हुए तो धूप अंदर ही रह गई शरीर में छाया नहीं
कहीं दिखाई पड़ी ऐसे ही संसार का प्यार है लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है वो
प्रतिक्षण बढ़ता है घटता नहीं ठीक इसी का उल्टा है संसार का प्रेम के प्रतिक कण
घटता है और 1 दिन समाप्त हो जाता है तो प्रेम दिव्य वस्त है यानि भगवान का पर्याय
बाकी शब्द समझो भगवान का स्वरूप क्या है आनंद प्रतिक्षण बढ़ने वाला अनंत मात्रा का
और संसार का प्रतिक्षण घटने वाला अनलिमिटेड आज 1 गरीब को साइकिल मिली उससे जा रहा
था अकड के बैठ के उधर से मोटर साइकिल आई निकाल गयी अरे साइकिल भी कोई सवारी है
मोटर साइकिल मिल गई उधर से कार आई उसका छिट्टा पड़ा कीचड़ का कपड़े खराब हो गए क्या
मोटर साइकिल कार होती है आगे का सुख देखकर पीछे वाला सुख समाप्त हो जाता है क्यों
सब दुखी हैं अरे हमसे नीचे कोई है हाँ है हमारे 2 आँख है 1 आंख वाले बहुत है 1 आंख
वाला सोचता है हमारे 1 ख है यह तो अंधा है लेकिन जब अपने से ऊपर वाले को देखते हैं
तो हम पिचक जाते हैं नीचे वाले को देखा है आप कितना पढ़े बीए है अपने से ऊपर वाले
को हम देख कर अहंकार करते हैं खुश होते हैं और ऊपर बहुत है अरे हम कितने पैसे वाले
हैं अरे 1 मोहल्ला भी नहीं खरीद सकता है कुबेर अगर हो जाते हैं अरे कुबेर का
दुगुना बड़ा वो भगवान श्री कृष्ण है वहाँ जाकर एंड होगा बाकी सब दुखी अपने से आगे
वाले को देख के सब दुखी हैं अब आगे कोई कोई है इसलिए कोई भी संसारी कितने सामान
मिल जाए यह प्रतिब्यािजवमहिरण सारा संसार 1 आदमी का नाम लिख दिया जाए तो भी उसको
सुख नहीं मिलेगा और टेंशन मिलेगा आज देखो हमारे देश का या किसी भी देश का
प्राइमिनिस्टर कितना दुखी है उसको क्या सुख है इसको मनाओ इसको मनाओ नाराज न हो जाए
इसको मनाओ इसकी कुछ मत करो इसको और देखिये आप सब लोग यहाँ बैठे हैं घूम रहे हैं
बाजार में मस्ती से कोई डरता नहीं कितना बड़ा सुख है आपको आपके पास 1 मकान है 2
कमरे हैं आपकी बीबी उठी और उसने झाड़ू लगाया काम खत्म 1 के पास 10 कमरे हैं में
झाडू कैसे लगा 1 बीबी 1 नौकर चाहिए नौकर रख लिया उसने चोरी कर ली यह रो रहे और बड़े
आदमी हुए दिन भर टेंशन उनको आज ये हो गया आज वो हो गया देखो 1 अकेला आदमी आप सब
लोग पहले अकेले पैदा हुए तो क्या दूध पी लिया माँ का या बाहर का उठा उठा कर के
विभोर हो रहे हैं बाप मर गया मर जाने 2 हमको क्या पता कोई चिंता नहीं किसी की अब
जरा बड़े हुए मम्मी को पहचानने लगे पापा को पहचानने लगे अब मम्मी मरी तो रोने लगे
अब और परिवार हो गया 46 लड़के लड़कों के लड़के अब बड़े खुश देखो हमारा इतना बड़ा
परिवार है अब इतना बड़ा परिवार में देख कर बड़े खुश है अरे क्या हुआ वो लड़के का
एक्सीडेंट हो गया उसका क्या हुआ वो करेक्टर हो गई उसका क्या हुआ रोज टेंशन हे
भगवान कैसे मरे क्या करें जहर खा ले बड़े बिभोर रहे थे हमारा देखो इतना बड़ा परिवार
है आज 1 मरा उसके योग में रहो दूसरा मरा उसको टाइफाइड हो गया उसको कैंसर हो गया
क्या सुख मिल ता है बड़ा परिवार होने से आपके आप अकेले जब थे तो अकेले का दुख मिलता
था हमको बुखार हो गया हमको बस हो गया बाकी किसी को पड़ोसी को बीमार रहे बुखार रहे
जितना परिवार बढ़ गया जितना संसार मिला अधिक उतने, अधिक दुख और हम उसी को मांगते
हैं हमारे भी ऐसा होता हमारे भी ऐसा होता तो संसार मिलने से सुख नहीं दुख मिलता है
भगवान में आनंद है ये हमारा असली स्वार्थ हैं जिस दिन ये डिसीजन हो जाए तो भगवान
से प्यार हो जाए हो जाए 1 लड़की जा रही है 1 लड़की की जाती हुई देखा 1 लड़के ने
जरा गौर से बड़ी सुंदर है बस इतने में ही लड़की की बात बन गई यह लोप है जो पंगा है
गुंडा है हमको भूल रहा है और गुरु सहेली ने बताया इसी से सगाई हुई है अच्छा अच्छा
सब उल्टा हो गया इससे स्वार्थ सिद्ध होगा इसलिए सब उल्टा हो गया जो भी थी वो देखने
की बार बार कामना हो रही है कैसी नाक है कैसी आँख हैं कैसा चलता है दे संसार
स्वार्थ का नाटक है नाटक खिलवाड़ है ये प्रेम यहाँ हो ही नहीं सकता प्रेम हरी गुरु
में है क्योंकि उनका हमसे स्वार्थ नहीं है हमारा उनसे स्वार्थ है ये डिसीजन लेना
है चाहे 1 जन्म में लाओ चाहे हजार जन्म में लाओ
